॥श्रीश्री गुरु-गोराङ्गो जयतः॥ 


श्रीमद्धभगवद्रीता का पाठ्य क्रम 





सभी उपनिषद गण गायों के समान हे। 
और श्रीमद्भगवद्गीता उन का दूध Е 
श्रीकृष्ण गायों को दोहने वाले गोपाल हैं। 
अर्जुन बछडे बनें हैं। संत जन इस गीतारूप 
अमृत का आकंठ पान करते हैं। 
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मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा: | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत॥१४॥ 


अन्वय--कौन्तेय (हे कुन्तीनन्दनः) मात्रास्पर्शाः तु (इन्द्रियोंकी 
वृत्तिके साथ विषयांका संयोग ही) शीत-उष्ण-सुख-दुःसदाः 
(सर्दी, गर्मी, सुख तथा दुःख देता है) [ते-वे| आगमापायिनः 
(आने जाने वाला) अनित्याः (अनित्य हे, भारत (हे भारत!) 
तान्‌ (उनको) तितिक्षस्व (सहन करो)॥१४॥ 


अनुवाद-हे कुन्तीनन्दन! इन्द्रियोंकी वृत्तिके साथ विषयांके 
чата सर्दी, गर्मी, सुख तथा दुःख प्राप्त होते हैं। वे 
क्षणभंगुर एवं अनित्य होते въ अतः हे भारत! तुम उनको 
सहन करो॥१४॥। 
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गर्मी के मोसम में ठंडा पानी आनंद का कारण होता हैं। 
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माघ मास я गंगा जी 
के ав पानी में 
अवगाहन करना कष्टप्रद 


होता е! 








वास्तव म॑ हम जीवात्मा в, 
हम शरीर के भीतर है । 


|... लंबाई: एशियाई हाथी: 5.5 - 6.5 मी 
ल. >. द्रव्यमान: एशियाई हाथी: 4,000 Ка, अफ्रीकी 
बुश हाथी: 6,000 Ко, अफ्रीकी वन हाथी: 
2,700 - 6,000 КО 
ऊंचाई: एशियाई हाथी: 2.8 मी, अफ्रीकी बुश 
हाथी: 3.2 मी 





सबसे बड़ी व्हेल मछली कितनी बडी हे? 


98 फीट। अंटार्कीटिक ब्लू व्हेल ग्रह पर सबसे बड़ा 
जानवर है, जिसका वजन 400,000 पाउंड (लगभग 
33 हाथी) तक होता है और इसकी लंबाई 98 फीट तक 

« होती है। 





चीटी का आकार 





0.75 से 52 मिलीमीटर (0.030- 
2.0 इंच) 


सभी के शरीर में अणु-आत्मा विराजमान हैं। 


т और सुख 


शारीरिक पीड़ा 
भीतर के आत्मा के 
और सुख नहीं 





се 


हें 


| 





शरीर में अभिनिवेश या अपने आप को आत्मा 
न मान कर शरीर मानना ही -- समस्त दुःखों 
का कारण हैं। 





कार में बैठा हुआ आदमी अपने आप को 
कार’ ही मानने लगता हैं। 








दरअसल जो आदमी रिक्शा चला रहा 
हे, वह भी इंसान है। ओर जो आदमी 
एक अच्छी राल्स रायस का में बैठा 
है, वह भी इंसान हे. लेकिन रॉल्स 
रायस कार पर बैठा धनवान व्यक्ति 
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यह जीवन की भोतिक अवधारणा 








है, कि हम शरीर के अनुसार 
नामित हो रहे हैं, आत्मा के रूप 
में नहीं। 








जब हम जीवन की इस शारीरिक अवधारणा 
से बाहर निकलते हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान 
प्राप्त करते 21 


विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी | 
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः 

















КОИ NESS 


गाय एवं ब्राह्मण सात्विक जाति के हाथी मध्यम अर्थात 
е! राजस हैं। 





कुत्ता एवं चाण्डाल तामस जाति के हैं, अतः अधम हैं। 


सभी के शरीर में तटस्था-शक्ति से प्रकटित एक स्वरूप-विशिष्ट 
जीवात्मा निवास करता हैं - ऐसे आत्मदर्शी पुरुष ही समदर्शी 


हैं। я 


(२) ब्रह्मदर्शो-- 
ब्राह्मणे पुककसे स्तेने ब्रह्मण्येडका БЇТ І 
अक्रूरे क्रूरके चेव समद्ृक पण्डितो मतः ।।' 
(श्रीमद्भा. ११/२९/५१५४) 
अर्थात्‌, जो ब्राह्मण तथा चण्डाल, चोर तथा ब्राह्मण, सूर्यकी किरण 
तथा अग्निकी चिङ्गारी और क्रर तथा अक्ररको भी एक समान देखता 
है, मेरे пай बह पण्डित 81 श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 'समदृक' का 
अर्थ इस प्रकार करते हैं--मुझ परब्रह्मको सर्वत्र ही एकरूपमें दर्शन करना । 
ऐसे दृष्टिसे सम्पन्न व्यक्तिको समदर्शी कहा जाता है।।१८।। 


हि. та че 
та 






आग को 
चिन्गारियाँ 


अक्रूर 
अर्थात्‌ 
दयालु 
व्यक्ति 


“में यह शरीर नहीं в, में आत्मा हूँ, 
अहम्‌ ब्रह्मास्मि,” यही ज्ञान है। ज्ञान 
वहीं से शुरू होता है। 


यथा श्री-नारद-पज्चरात्रे (१.१.१२) 
सर्वोपाधि-विनिर्मुक्तं तत्‌-परत्वेन निर्मलम। 
हृषीकेण हषीकेश-सेवनं भक्तिर उच्यते ॥ 


भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। 'भक्ति' का 
अर्थ है हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा 
में लगाना। जब आत्मा परमात्मा की सेवा करती 
है, तो उसे दो फायदे होते हैं। व्यक्ति सभी 
भौतिक पदनामों से मुक्त हो जाता हे, और केवल 
भगवान की सेवा में नियोजित होने से उसकी 
इंद्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं। да 














तोटकाचार्य सब समय श्रीशंकराचार्य के जीभ के द्वारा Фан 
सेवा में मग्न रहते थे। गुरुसेवा से कीर्तन जप से १०० गुना 
भगवान्‌ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते ज्यादा शक्तिशाली होता е! 
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भगवान के लिए माला बनाना। 
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हुए भगवान के लिए रसोई बनाए। 


पैर में जुते या जुरबिं न पहनकर हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते 
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कानों के द्वारा संत एवं महाभागवत वेष्णवों के मुख से कथा सुनने से कानों का सदुपयोग होता हें। 
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सर्वधर्मान्परित्यज्य 


मामेकं शरणं व्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१८-६६॥ 








वर्ण, आश्रम आदि समस्त शारीरिक और 


मानसिक धर्मोका परित्यागकर एकमात्र मेरी 
शरण ग्रहण करो। में तुम्हें सभी पापोंसे 
मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत ФҸ! 


हमें कृष्ण के अतिरिक्त अन्य 
सभी देवी देवताओं की 
उपासना का त्याग करना 


चाहिए । 
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यथा विष्णुरहस्यमें (भ. र. सि. 
१/२/११२२) - 
आलिङ्गनं वरं मन्ये 
व्यालव्याघ्ररजलौकसाम्‌। 
न सङ्गः शल्ययुक्ताना 
नानादेवैकसेविनाम्‌ ॥९॥ 


विभिन्न देवी-देबताओंके उपासक 
जिनके हृदय नाना प्रकारको 












कामनाओंसे युक्त हैं, इनकी अपेक्षा 
सर्प, व्याघ्र या मगरके साथ रहना 
अथवा उनका आलिङ्गन करना श्रेष्ठ 





आत्मा के विद्यमान होने का प्रमाण 


यह है कि चेतना मेरे सारे शरीर में 
फैली हुई है। जैसे ही मैं अपने 
शरीर के किसी हिस्से पर चुटकी 
(चिमटी) लेता हं, मुझे दर्द होने 
लगता है। इसलिए मैं समझ सकता 
हुं कि शरीर में एक आत्मा है। 
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दरअसल शरीर चेतना के संपर्क में दर्द 
और खुशी महसूस कर रहा हे। नहीं 
तो यह शरीर क्या है? यह एक मिट्टी 
का ढेला है। यह पदार्थ, पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, पदार्थ का भौतिक संयोजन 
है। जैसे आप गिली मिट्टी से एक 
गुड़िया बनाते हैं। 





. आ 
ре +, 


मिडी ओर पानी की ई 
गुडिया का धूप में 
सुकाया जाता हैं। 





16 


दरअसल एक माता अपने पेट में पल रहें 
बच्चे के शरीर के विकास की सामग्री देती 
है। लेकिन यह कब संभव हे? जब पिता 
आपना बीज (शुक्राणु) प्रदान करता हैं। 
अन्यथा किसी भी स्त्री के लिए पुरुष की 
सहायता के बिना संतान उत्पन्न करना 
संभव नहीं हे। 
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श्रीभगवानुवाच-- 
कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये । 
स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः॥३.३१.१॥ 
भगवान्‌ श्रीकपिलदेव ने कहा--हे माता! जीव भगवान्‌ 
की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मफल के अनुसार देह की 
प्राप्ते के लिए पुरुष के वीर्यकणों का आश्रय लेकर 
स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है॥१॥ 








कृष्ण की प्रेरणा जीव का अपना 
कर्म फल 


क बच्चा माँ के 


पेट में प्रवेश 
करता हैं। 








पुण्य कर्म करने से स्वर्ग 
लोक की प्राप्ति होती हे । 
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यदि हम पापमय एवं गर्हित कर्मा में 
लिप्त हो जाते है, तो हमें कुत्ता या 
बिल्ली का देह मिल सकता © 
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शरीर के अनुसार, आपको इस 
भौतिक दुनिया के दुख और सुख 








एक बहुत अमीर आदमी, बहुत आराम से रहता 
है, थोड़ी सी पीडादायक बात उसके द्वारा 
आसहनीय होती है, क्योंकि उसके पास इतना 
नाजुक शरीर है। 





एक बच्चे शरीर नाजुक होता है, थोड़ी सी चुभन 
उसे रोने के लिए या असहज महसूस करने के 
लिए मजबूर कर देती है। तो यह सब सुख एवं 
दुःख शरीर के कारण है। लेकिन आत्मा शरीर 
से अलग है। 
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तो कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हें 
कि “तुम लड़ने में ат झिझक रहे हो? अपना कर्तव्य 
करो। आपके दादाजी भीष्म या गुरु द्रोण तो यह शरीर 
नहीं हें। तो इस लड़ाई में, यदि तुम्हारे दादाजी या 
शिक्षक मारे जाते हैं, तुम क्‍यों विलाप कर रहे हो? वे 
शाश्वत हैं।” 








4 СРУ आ. ат” "हक नह. 
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यह भी समझाया गया हे, कि “वे अतीत में मोजूद थे, 
वे वर्तमान में मौजूद हैं, और वे मौजूद रहेंगे। बस शरीर 
बदल जाएगा। तो आप कयां विलाप कर रहे हों? 
बल्कि, यह एक बड़ी सुविधा है की आपके दादाजी के 
पास अभी बुढा शरीर है, वह बहुत उपयुक्त और 
आरामदायक नहीं है, लेकिन उन्हें अगले जन्म में एक 
नया शरीर मिलेगा। इसलिए यह उनके लिए अच्छा है 
यदि आप उन्हें मार देते हैं।” 
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एक क्षत्रिय बिना किसी कारण के किसी को 
नहीं मार सकता। लेकिन कृष्ण कह रहे हें कि 
यह एक युद्ध हे। यह क्षत्रिय कुल में उत्पन्न 
अर्जुन का कर्तव्य है कि जो उन्हें मारने आए हें 
उन का प्रतिकार करें। क्षत्रियो का या दृढ़ 
संकल्प होता हैं कि जब वे लड़ने के लिए जाते 
हैं, तब वे एक तो जीत कर लोटते हें अन्यथा 
रणभूमि में प्राण का त्याग करते हैं, वे हार कर 
वापस नहीं लोटते। 





धर्मयुद्ध में दो ही नतीजे 
निकल 








यदि किसी क्षत्रिय को पीछे की ओर चोट लगती 
है, तो वह अपमानित होता है। उसे छाती पर, 
सामने को तरफ चोट लगनी चाहिए तभी वह 
सच्चा क्षत्रिय हे। छाती पर चोट का मतलब हे 
कि उस ने अच्छी लडाई लडी है। पीठ पर लगी 
चोट का मतलब हे कि वह भाग रहा था। तो 
हर क्षत्रिय का संकल्प होता है, या तो मैं युद्ध 
में विजय प्राप्त करूँगा या युद्ध में मर जाउँगा। 
मगर भागूगा नहीं। 
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कभी-कभी वेदों में हत्या की सिफारिश की जाती 
हे, जैसे लड़ाई या बलिदान में, लेकिन यह पाप 
नहीं हे। जब एक ब्राह्मण महान пач या 
अश्वमेध यज्ञ करता हैं, तब यज्ञ-पशु को काट 
कर धधकते हुए यज्ञकुंड में डाल दिया जाता हे | 
लेकिन यह केवल उस वृद्ध प्राणी को पुनर्निर्मित 
याँ पुनरुज्जीवित करने के लिए, नया जीवन देने 
के लिए किया जाता हें। हत्या के लिए नहीं। 
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केवल यह जांचने के लिए कि वैदिक मंत्रों का 
सही उच्चारण हो रहा है कि नही, प्राणी की 
बलि दी जाती है। वहाँ अग्नी होती है, और 
पुराने प्राणी को यज्ञकुंड में डाल दिया जाता है, 
और वह प्राणी एक नया शरीर लेकर बाहर 
आता है। यानी वैदिक मंत्रों का उच्चारण ठीक 
से किया जा रहा है। यह प्रयोग मंत्र परीक्षण के 
लिए है, हत्या के लिए नहीं। 
Sm” ЎА बूढी गाय को गोमेध 
यज्ञ के द्वारा जवान 
बनाया था। 





























कलियुग में गोमेध यज्ञ पर 
पाबंदी हैं क्यों कि वैदिक 
मंत्रों का सही उच्चारण 
करने वाले ब्राह्मण नहीं 
पाए जाते है। कलियुग में 
केवल “हरे कुष्ण” महामंत्र 
का नाम-संकीर्तन यज्ञ 
करने की इजाजत हें। 
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अगर हम शरीर में दर्द और सुख 
महसूस करते в, तो वह शारीरिक दर्द 
और सुख है; यह आत्मा का सुख 





और दुख नहीं है। 















आत्मा को कोई दुख ओर सुख नहीं 
है। असंगोऽयं पृरुषः। वेदों में कहा गया 
है कि “आत्मा का इस शरीर से कोई 
लेना-देना नहीं है।” 'असंग' का अर्थ 
है “बिना किसी स्पर्श के।' 
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एक राजा यह नहीं कह सकता कि “क्योंकि मेरे 
पास यह राजा का शरीर है, इसलिए मुझे कोई 
पीड़ा नहीं है।” 







(२) जन्म का कष्ट 
(२) मृत्यु का कष्ट 
(३) रोग का कष्ट ओर 
(४) वृद्धावस्था का कष्ट 





आप राजा बनो या कुत्ते बन जाओ या तुम 
बिल्ली बन जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पडता, 
भले ही आप ब्रह्मा बन जाओ। यह चार कष्ट 
सभी को अनुभव करने पड़ते हैं। यही तत्त्वज्ञान 


е 
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श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, 


अनादि करम-फले, Че भवाणेब-जले, 
तरिवारे ना देखि उपाय। 

ए विषय-हलाहले, दिवा-निशि हिया ज्चले, 
मन कभु सुख नाहि पाय॥ 


अहो! में अनादि कालसे अनन्त कर्मोके फलसे इस 
संसाररूपी सागरके जलमें पड़ा हुआ & तथा इससे पार 
होनेका कोई उपाय नहीं देख रहा हुँ। इस संसारके 
विषयरूपी विषसे मेरा हृदय दिन रात जल रहा है, एक 
क्षणके लिए भी मेरे मनको चेन नहीं हे। सैकड़ों 
प्रकारको सांसारिक आशाओंका बंधन मुझे निरन्तर कलेश 
प्रदान कर रहा 81 
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जैसे अगर आपको समुद्र में फेंक दिया 
जाए, चाहे आप कितने ही कुशल तैराक 
हों, समुद्र में रहना आप के लिए 
आरामदायक नहीं होगा। आपको पूरे फुर्ती 
के साथ तैरना होगा, अन्यथा आप तुरंत 
за जाओगे। इसी तरह, जेसे ही आप इस 
भोतिक दुनिया में आते हैं, आपको अस्तित्व 
के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप 
अस्तित्व के लिए इस संघर्ष को रोकना 
चाहते हैं, तो आपको इस भोतिक अस्तित्व 
से बाहर निकलना होगा। 





साधकोंका स्वरूप क्या हे? 
अयिनन्दतनुज किङ्करं 
पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ | 
कृपया ча पादपङ्कज- 
स्थितधूलिसदूशं विचिन्तय॥५॥ 
अन्वय-अयि नन्दतनुज (हे नन्दनन्दन!) विषमे भवाम्बुधौ 
(भयङ्कर भवासागरमें) पतितं किङ्करं मां कृपया (पड़े हुए 
अपने नित्यदास मुझे कृपा करके) तव पादपङ्कज- 
स्थितधूलिसदूशं (अपने श्रीचरणकमलाँमें संलग्न रजःकणके 
समान अर्थात्‌ सदा-सर्वदा अपने क्रौीतदासके зачин) 
विचिन्तय (समझें) ॥५॥ 
अनुवाद-हे नन्दनन्दन! अपने कर्मफलसे भयङ्कर 
भवसागरमें че हुए अपने еч मुझे कृपा करके 
अपने श्रीचरणकमलांमें संलग्न रजःकणके समान सदा- 
част अपने क्रोतदासके रूपमें ग्रहण करें॥५॥ 
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साधकोंकी अभिलाषा कैसी होती है? 
न धनं न जनं न सुन्दरी 
कवितां वा जगदीश कामये। 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे 

भवताद्धक्तिरहैतुकी त्वयि॥४॥ 
अन्वय-हे जगदीश! अहं धनं न, जनं न, 
सुन्दरीं कवितां वा न कामये (में धन, जन 
या सुन्दरी कविता कुछ भी नहीं चाहता), 
मम (मेरी) जन्मनि जन्मनि (केवल यही 
प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरमें) ईश्वरे त्वयि 
अहेतुकी भक्तिः भवतात्‌ (आपके 
श्रीचरणकमलोंनें मेरी अहेतुकी भक्ति रहे)॥ 
Ж | 
अनुवाद-हे जगदीश! न में धन चाहता हूँ, 
न जन चाहता हुँ, न सुन्दरी कविता ही 
चाहता हुँ। चाहता हुँ केवल, हे प्राणेश्वर! 
आपके श्रीचरणकमलोंमें मेरी जन्म-जन्मान्तरमें 
अहेतुकी भक्ति हो॥४॥ 
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अगर हम भगवान से कुछ भौतिक लाभ मांगते हें, 
तो इसका मतलब 8 कि हम एक राजा से एक चुटकी 
राख मांग रहे हैं। जब राजा कहता है कि “तुम जो 
चाहो मांगो,” तो हम कह सकते है, “मुझे आधा राज्य 
दो।” यही प्रार्थना होनी चाहिए। और राजा से एक 
चुटकी राख माँगना परम मूर्खता साबित होगी। 

भगवान से रोटी मांगने की जरूरत नहीं हैं। रोटी 
पहले से ही है। आपके लिए क्यों? सभी के लिए, 
सभी जीवों के लिए, रोटी पहले से ही भगवान द्वारा दी 
गई है। 

यथा- नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो 
विदधाति कामान (क. उ. २/२/१३) अर्थात्‌ जो 
नित्यसमूहमें नित्य और चेतनसमूहमें भी चेतन हैं, जो 
एक होकर भी सभीका कार्य पूर्ण करते हैं। 

हाथी प्रार्थना करने के लिए चर्च नहीं जा रहा है, 
“मुझे खाना दो।” उसे जंगल के भोजन में आपूर्ति की 
जाती है। एक बाघ को भोजन की आप्ति की जाती 
है। चींटी को भी छेद के भीतर भोजन की आपूर्ति की 
जाती है। 


„ав 





मनुष्य के अलावा अन्य जीवित प्राणी शरीर ओर आत्मा 
के बीच के अंतर को नहीं समझ सकते हैं और जो 
मनुष्य इस अंतर को नहीं समझते в वे पशु माने जाते 
हैं। जो लोग केवल खाने, सोने, संभोग और रक्षा करने 
की शारीरिक गतिविधियों में तल्लीन रहते हैं, उन्हें 
जानवरों की श्रेणी में गिना जाता है, भले ही उनके पास 
मानव शरीर क्यों न हो। 

आहार निद्रा भय मैथुनं च 

सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌। 

धर्मो हि तेषामधिको विशेषः 

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 

(हितोपदेश 25) 

“मनुष्य खाने, सोने, डरने और संभोग के मामले में 
जानवरों के समान है। धर्म-पालन में निष्ठा ही मनुष्य- 
मात्र के लिए अद्वितीय है, और इसलिए, धर्म के बिना, 
मनुष्य-मात्र जानवरों से बेहतर नहीं е!" 
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श्रीमद्भागवतमें भी ऐसा देखा जाता हे-- 
तस्येब हेतोः प्रयतेत कोविदो 
न लभ्यते यद्भमतामुपयधः | 
तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः 
सुखं कालेन सर्वत्रगभीररहसा॥ 
(श्रीमद्भा, १/५/१८) 
अर्थात्‌, पण्डितगण उस चित्सुखके 
लिए यत्न करेंगे, जो ब्रह्मलोक-परयन्त 
ऊपरके «ен लेकर सुतल आदि 
अधोलोकोंमें भ्रमणकर भी प्राप्त नहीं 
होता। परन्तु, गम्भीर काल-प्रभावसे 
विषय-सुख भी दुःखकी भाँति बिना 
किसी प्रयत्नके ही प्राचीन कमेवशतः 
सभी अवस्थाओंमें प्राप्त होते हैं, यहाँ 
तक कि नरकमें भी। 
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सभी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी 
वर्णाश्रम के भीतर हैं। आश्रम हैं -- (१) 
ब्रह्मचारी, (२) गृहस्थ, (३) वानप्रस्थ और (४) 
संन्यास। हम सभी स्वाभाविक रूप से वर्णाश्रम 
का हिस्सा हैं, ओर इसलिए हमें इसके सिद्धांतों 
को स्वीकार करने और दृढ़ता से पालन करने 
का प्रयास करना चाहिए। जो विवाहित हें उन्हें 
श्री हरि-भक्ति-विलास में दिए गए निर्देशों का 
पालन करते हुए आदर्श गृहस्थ होना चाहिए। एसा 
नहीं हे कि किसी के दो, तीन, चार या पांच 
विवाह हो सकते въ एक पत्नी या पति से 
संतुष्ट रहें ओर तलाक न © जीवन भर साथ 
रहें। फिर बाद में वृद्धावस्था में यदि कुछ 
जीवनकाल बचा हुआ है तो सभी उलझावों को 
त्यागकर भजन में लीन हो जाओ। 
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